जैसे भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो वो कान फूंकने वाला नहीं जिसने
भगवान का दर्शन किया हो प्रैक्टिकल मैन प्लस थ्योलिटिकलमैन दोनो हो
शाबदेपरेचनिषनातम वेद कहता है तथ विज्ञान आर थमसा गुरु विवाह भिगते समेत पाणी
श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठ मुंडको पर नित पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहवा मंत्र
जो शास्त्र वेद का ज्ञान रखता हो समझा सके प्लस भगवान से मिला ओ ऐसे गुरु का ध्यान
वैसा ही करे जैसे भगवान इससे माया निवृत्ति होगी भगवत प्राप्ति होगी आनंद प्राप्ति
होगी और कोई मार्ग नहीं
